कल मैंने प्रेम की परिभाषा बताई थी कि प्रेम कामना रहित होता है अपनी इच्छाओं को
छोड़ कर अपने प्रियतम की इच्छा में इच्छा रखकर उनको सुख देने के एम से प्रेम होता
है इसलिए जब तक जीव में माया का अधिपत्य है तब तक कोई भी जीव प्रेम नहीं प्राप्त
कर सकता और जब प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता तो किसी को प्रेम दे कैसे सकेगा तो
संसार में चाहे मनुष्य हो चाहे देवता लोग हो कोई भी किसी के सुख के लिए कुछ नहीं
कर सकत सब अपने सुख के लिए कोई भी कर्म करते हैं किसी से भी प्रेम करते हैं उस
प्रेम को अशक्ति कहते हैं वो प्रेम नहीं कर निजें्द्रिय सुख हेतु कमर तातपर्य
कृष्ण सुख तातपर्य प्रेम तो प्रबल निजें्द्रिय सुख वंछा नहे बोपिकारकृष्ण सुख हेतु
कोरे संगम बिहार अपने सुख के लिए प्रेम प्रेम नहीं है धोखा है ये दिव वस्तु हैं
प्रेम माइक वस्तु नहीं है इसलिए मन माइक होने के कारण उस दिव्य प्रेम को ग्रहण
नहीं कर सकता पहले मन दिव्य बनेगा तब दिव्य प्रेम उसमें ठहरेगा इसलिए कोई गुरु या
भगवान बिना मन दिव्य बनाए प्रेम दान नहीं कर सकता अरे भगवान तो सबके हृदय में बैठे
ही रहते हैं सदा लेकिन वो प्रेम नहीं दे सके क्योंकि आपका बर्तन गलत है व सत्व गुण
रजो गुण तमो गुण का बर्तन है शुद्ध नहीं है तो शुद्ध करने के लिए जिसके पास प्रेम
हो उससे प्रेम करना होगा मन का अटैचमेंट करना होगा वो है हरी और हरिजन संत महात्मा
गुरु इनमें जब मन का टेटमेंट होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा जैसे गंगा जी में कोई नदी
मिलती है तो गंगा जी बन जाती हैं आग में कोई गंदी चीज पड़ती हैं तो आग बन जाती है
ऐसे ही हमारा मन जब शुद्ध पर्सनैलिटी से प्यार करेगा तो शुद्ध हो जाएगा तो वो
प्रेम भगवान की 1 शक्ति का नाम है जो गुरु के द्वारा मिलती है बशर्ते कि वो साधक
सर्वस्व अर्पित करके मन को शुद्ध कर लें पात्र बना ले गुरु दिव्य प्रेम फ्री में
देगा लेकिन पात्र बनाने के लिए आपको परिश्रम करना है साधना करनी है 1 कीर्तन भजन
जो कुछ होता है इसलिए होता है कि मन निर्मल हो जाए शुद्ध हो जाए फिर गुरु उसमें
प्रेम दान कर देगा अब समझिए गोपी प्रेम क्या होता है जो सबसे ऊँचा प्रेम है वो
क्या है मैंने आपको पहले बताया है प्रेम ही निरबचनीहैशस्त्र कहते हैं कि प्रेम का
ही निरूपण शब्दों में नहीं हो सकता फिर गोपी प्रेम तो सर्वोच्च है फिर भी मोटी
मोटी बात समझ लीजिये वास्तव में भगवान से प्रेम करने में जीव को भय लगता है डर
लगता है जैसे 1 भिखारिन के लड़की को राजकुमार से प्रेम करने में डर लगता है अरे
कहाँ ये राजकुमार कहाँ हम भिखारिन के पुत्र भिखारिन की पुत्री ये तो मामूली बात है
दोनों मनुष्य हैं दोनों माया बद्ध हैं किन्तु जीव चित कण है और भगवान विभुचित हैं
यानी सूर्य और सूर्य की 1 किरण इतना बड़ा अंतर है तो भगवान से प्यार करने के पहले
हमको सोचना पड़ेगा भगवान हमसे प्यार करेंगे क्या फिर वो दिखाई भी नहीं पड़ते अरे
पत्थर के भगवान कमाम मंदिरों में है ठीक है मान लिया लेकिन वास्तविक भगवान राम
कृष्ण को कोई कहीं देखता है वहाँ बैठे हैं उसके मकान में रहते हैं चलो मिल ले
शास्त्रों में सुनते हैं सर्व व्यापक है हृदय में भी बैठे हैं लेकिन वो सब निराकार
बाते जो मान ले उसके लिए सही है जो नहीं माने नास्तिक है वो कह देगा सब बकवास क्या
प्रमाण देंगे आप भगवान सर्वव्यापक हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को है नहीं केवल शब्द
प्रमाण है वेद शास्त्र कहते हैं हम नहीं मानते आप वेद शास्त्र को बात खत्म तो
भगवान से प्यार होना इन 2 कारणों से असम्भव है 1 तो सर्व शक्तिमान सर्व दृष्टा
सर्व नियंता सर्व शाक्षि सर्वेश्वर सर्व पुर और हम अशक्त अल्पशक्तिमान, अग्, अनु
और दूसरा रीजन ये कि वो प्राप्त नहीं है हम तो प्रत्यक्ष वस्तु से प्यार करने के
अभ्यासी हैं हम माँ से क्यों प्यार करते हैं व प्रत्यक्ष हमारे सामने है वो हमको
चिपटाती है हमारी इच्छाएँ पूरी करती हैं इसलिए हम प्यार करते हैं बाप से क्यों
करते हैं भाई से क्यों करते हैं डीबी से क्यों करते हैं वो सामने दिख रहा है और जो
देख नहीं रहा है उससे प्यार कैसे करें इसलिए भगवान से प्रेम करना बहुत कठिन है और
खास तौर से भगवान के भगवान ये भग शब्द का अर्थ होता है आईश्वर्यस् समग्रस्य धर्मस्
य स ज्ञान, बिराग शरणम भग इति रण छे चीजें जिसके पास अनंत मात्रा की हो अनलिमिटेड
कोई चीज लिमिटेड नहीं सारे ब्रह्माण्ड में सब के पास जो सामान है वो लिमिटेड हैं
सीमित हैं गुण हो कला हो विद्या हो रूप हो कोई भी चीज हो स्वर्ग में भी सब लिमिटेड
हैं और ये संसार भर का सुख भी सीमित हैं अनंत मात्रा की कोई वस्तु मायिक जगत में
नहीं है साथ 1 दिन समाप्त होने वाली है तो ऐसी कोई वस्तु जो नित्य हो वो हमको
अपनानी होगी तो भगवान सनातन है ये सही है लेकिन उसमें जितनी शक्तियाँ हैं अनंत
अनंत मात्रा की उनको सोच के भाई लगेगा डर लगेगा देखो अर्जुन इतना बड़ा धन गांधी
उधारी उसने महाभारत के समय जिद्द किया कि आप भगवान हैं परिपूर्ण है हम देखना चाहते
हैं तो भगवान ने कहा तू किन आँखों से देखेगा का हमारे 2 आँख हैं इन आँखों से भगवान
नहीं दिखाई पड़ता ये आँखें तो पंच महाभूत से बनी है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और
मैं यानि भगवान वो तो है तो पंच महाभूत की आँख से दिव्य भगवान को कैसे देखेगा तो
महाराज फिर हमारी आँखों को बना और फिर दिखाओ हाँ ये हो सकता है तो भगवान ने अपनी
पावर दी दि शक्ती आँख में दी अर्जुन की आँख डिब्ब हो गई अब उसने भगवान का रूप देखा
देखते ही कांपने लगा डरने लगा धनुस्माण हाथ से छूट गया पसीना हो गया चक्कर आ गया
अर्जुन ने आख बंद कर लिया देख नहीं सका 1 मिनट बीत जैसे आप लोग सूर्य को देखते हैं
25 जून को दोपहर को 12 बजे तो आँख मिट जाती हैं और अगर 1 करोड़ सूर्य के बराबर लाइट
को देखे तो क्या हाल होगा और अनंत सूर्य के बराबर लाइट अगर आप देखेंगे तो क्या हाल
होगा और अनंत मुख अनंत कान अनंत नाक अनंत हाथ अनंत पैर वो विराट रूप कहलाता है
भगवान वो भाग वाला भगवान है तो अर्जुन ने कहा आँख बंद कर के महाराज नहीं चाहिए
हमको भगवान से कोई मतलब नहीं हम नहीं चाहते भगवान को आप तो पहले वाले हमारे सखा बन
जाइए श्री कृष्ण का सखा था अर्जुन बचपन से और सखा भाव से ही प्यार करता था तो
भगवान से प्यार करे कोई जीव उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अरे देखो भगवान का ही 1 अंश
स्वरूप हैं नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा आप ने होली आ रही है उस
समय अवतार हुआ था उनका तो जब हिरण कश्ु को मार दिया भगवान ने तो सब देवता लोग
इकट्ठे होकर आये ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र, वरुण कुबेर लक्ष्मी पार्वती सब आय की
चलो भगवान का अभिनन्दन कर दे अभिनन्दन मैंने बड़ी कृपा की आपने आप पधारे आपने
राक्षसों को मारा हम लोग यह बड़े उसके कर्तव्य हैं ऐसा संसार में आज भी बोलते हैं
लोग किसी के एरिया में प्राइम मिनिस्टर जाए कोई प्रेसिडेंट जाए तो ऐसे ही धन्यवाद
देते हैं तो सब लोग चलो धन्यवाद 2 तो ये हुआ आगे कौन चले ब्रह्मा से कहा आप तो
सृष्टि करने वाले सबके बाप है मेरी हिम्मत नहीं विष्णु से कहा आप तो सृष्टि की
रक्षा करते हैं इनके अंश हैं आपके लिए आगे मैं नहीं चल सकता आगे मैं तो पीछे
रहूंगा भगवान शंकर के पास गए देवता की आप तो तीसरे नेत्र से सारे विश्व का संघार
कर देते हैं आप आगे आगे चलिए शंकर जी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं तो भगवान की श्रीमति
महालक्ष्मी उनसे कहा आप तो उनकी मैडम हैं लिए आगे आगे लक्ष्मी ने कहा इस समय मैं
नहीं जा सकती अरे संसारी पाती अगर क्रोध में पागल हो जाए तो कोई स्त्री सामने नहीं
जाएगी अरे मुडा है जो कोई आगे जाएगा झापड़ लगा देगा शैतान सवार है पर बेटा भी
भागेगा साथ भागेंगे तो प्रहलाद से कहा अंत में देवताओं ने देखो बेटा तुम्हारे लिए
उतार लिया है इन्होंने तो तुम जाओ इनके पास धन्यवाद 2 प्रहलाद ने मैं जाता हूँ तो
प्रहलाद गए तो प्रहलाद को गोद में उठा लिया भगवान ने और अपने स्वरूप को शांत बना
लिया और नाचने लगे तब सब देवता लोग पीछे पीछे पीछे पीछे पहुँच गए धन्यवाद देने को
तो देखो ऐसे भगवान से आप कैसे प्यार करेंगे अरे गधे की अकल से समझो कोई बच्चा उसी
माँ से प्यार करता है उस बाप से प्यार करता है जो माँ आँखों में प्यार भर कर अपनी
भुजाओं को फैला देती हैं बच्चे के लिए वो बच्चा दौड़ कर माँ से लिपट जाता है अगर
डंडा ले के भाव की करके दांत पीस कर के किसी और पर भी गुस्सा करती हुई माँ दिखाई
पड़े तो बच्चा पीछे सरक जाता है ये डंडा कहीं मेरे ऊपर न पड़ जाए अरे गुस्से में जब
आदमी होता है तो जो ही आगे मिले उसी को लगा 2 तो कोई स्त्री हो बच्चा हो कोई भी हो
संसारी विराट रूप से घबड़ा कर सामने नहीं जाते फिर अनंत कोड ब्रह्मांड नायक भगवान
के सामने कौन खड़ा होगा और फिर प्यार कैसे करेगा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर उसके
पास है क्या जो भगवान को रिझाएगा शरीर घोर गंदा जरा किसी डॉक्टर से पूछें कि आपके
पेट में क्या क्या है तो आप ही को घृणा हो जाएगी अपने शरीर से इतनी गन्दगी भरी है
सारे रोम रोम से पसीना निकलता है गन्दा बदबूदार हर समय आप जो श्वास बाहर फेंकते
हैं वह प्वाइटनस होती है बदबूदार होती है यह तो शरीर है संसार वालों का और मन और
गन्दा काम क्रोध लोभ मोह सब भरा हुआ है 420 ये सब हम भगवान को देंगे और ले लेंगे
अरे ऐसा कहीं होता है संसार में अरे बराबरी में प्रेम होता है तो भगवान ने कहा चलो
बच्चों तुम सब हमारे बेटे हो हमारी संतान हो हमारे अंश हो तो तुमको हम सरल रास्ता
बताते हैं 4 भाव से मुझ से प्यार कर लो पहला भाव दास प्रभाव कहलाता है मैं दास हूँ
भगवान मेरे स्वामी हैं ध्यान 2 दास और स्वामी जैसे आपके यहाँ आपका नौकर होता है
लेकिन ये प्यार दूर दूर का है नौकर आपसे प्यार करता है सही है लेकिन मर्यादा है
उसमें कायदे कानून है आपके बराबर वो बैठ भी नहीं सकता बिचारा आप कुर्सी पर बैठे
हैं वो खडा रहेगा आपको चिपटा भी नहीं सकता डाट देंगे क्या बतमीजी है लेकिन प्यार
होता है वहाँ भी तो भगवान को हम अपना स्वामी मान लें अपने को 10 मान लें प्यार ये
होता है इससे ऊँचा प्यार भगवान हमारे सखा है अब हम भगवान से लिपट सकते हैं उनके
गले में हाथ डाल सकते हैं उनको चिपटा सकते हैं चूम सकते हैं अब अधिकार ज्यादा हो
गया है अब सभ्यता अता नहीं रहे अरे क्या कर रहा है रे लोग दोस्त लेकिन वहाँ भी अभी
मर्यादा है इससे ऊँचा प्रेम भगवान हमारे बेटे हैं हम उनकी माँ है बाप है और नजदीक
हो गया हो अब अपना जूठन मा खिला रही है बेटे के मुंह में यह बढ़िया अमरूद है ले खा
ले बेटा मीठा है और सबसे ऊँचा प्रेम है वह हमारे प्रियतम है हम उनकी प्रेयसी है ये
माधुर भाव कहलाता है प्रियतम मन सबसे प्यारा जहाँ भिन्नता न रह जाए छोटा बडा ये
भाव समाप्त हो जाए वो है गोपी प्रेम ये देने देने की भावना तो सब में रहेगी दास्य
भाव सख्य भाव बाल् भाव माधुर्य भाव लेकिन माधुर्य भाव में वे हमारे प्रियतम हैं
प्रियतम के नीचे होता है पति प्रियतम नंबर 1 उसके बाद पति का नंबर होता है इसलिए
जो गोपियां विवाहित थीं, उनके घर में अपने अपने पति थे उनकी चोरी, चोरी, श्याम,
सुंदर से प्यार करती थी महाराष्ट में गयी थी बहाना कर कर के दही बेचने जा रहे हैं
पानी भरने जा रहे हैं जमुना में अनेक प्रकार के बहाने से चोरी, चोरी भगवान से
प्यार करती थी ये प्रियतम भाव है इसमें 1 विशेषता है प्रियतम के भाव में मधुर भाव
में हम जब चाहे उनको पति मान ले संसारी पति से जैसे हम व्यवहार करते हैं ऐसे करें
जब चाहे बेटा मान लें संसारी माँ की तरह उनसे व्यवहार करे जापर भी लगा दे और जब
चाहे सखा मान ले जब चाहे स्वामी मान लें यानी सब भाव में हम जा सकते हैं अधिकार है
वो माधुर है उसके नीचे है बात सलाव उसमें हम बेटा तो मान सकते हैं भगवान को पाती
नहीं मान सकते सखा भी नहीं सखा भी मान सकते हैं स्वामी भी मान सकते हैं लेकिन
प्रियतम नहीं मान सकते अपराध हो जाएगा उसके निचे है सख् भाव वो सखा भगवान को बेटा
नहीं मान सकता प्रियतम भी नहीं मान सकता वो स्वामी मान सकता है बस और सबसे नीचे है
दस्त भाव वो भगवान को केवल स्वामी मान सकता है अपना सखा भी नहीं मान सकता बेटा भी
नहीं मान सकता प्रियतम भी नहीं मान सकता इसलिए सब संतों ने शास्त्रों ने, कहा है
कि जियो सबसे ऊँचा प्रेम है माधुर जभाव प्रियतम मान करके प्यार करना जिसमें हमें
अधिकार रहे जब हमारी इच्छा हो हम बेटा मान ले जब चाहे पति मान ले जब चाहे जो मान
ले सब में अधिकार हो और मर्यादा का झगड़ा भी न रहे जैसे देखो दास धर्म है जहाँ
स्वामी का चरण पड़े वहाँ हमारा सिर पढना चाहिए पैर के ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए भारत
जी दास भाव के महापुरुष थे तो कहते थे कि सिर बल चल धरम अस मोरा सबते सेवक धर्म
कठोरा अब बताओ लक्ष्मण जी तो सीता राम के चरणों को बचा बचा के चलते थे कितना कठिन
हैं चलना पगडण्डी कोई दम रोड तो था नहीं जंगल में पहाड़ी पगडंडी नीचे ऊपर और फिर भी
न सीता के चरण पर उनका पैर पड़े न राम के ऐसा कोई निभा सकता है 14 वर्ष आपका कोई
गुरु हो और जहाँ वो चरण रखे वहाँ आप सिर के बल कैसे चलेंगे पैर तो रखना पड़ेगा और
अगर पैर पर पैर रखा तो अपराध हो गया तो स्वामी के प्रति बहुत कठिन है सेवा धर्म,
परम गहनों योगिनाम गम्य बड़े बड़े योगी मुनि इंद्र भी फेल हो जाएंगे और प्रियतम के
भाव में, प्रियतम के भाव में इतना अधिकार है कि 1 बार श्रीकृष्ण ने द्वारिका में
एक्टिंग किया मुझे बहुत दर्द हो रहा है शरीर जला जा रहा है मैं नहीं बचूंगा मर
जाऊंगा अब 16 हजार 100, 8 बीविया घबड़ा गई अचानक क्या हो गया किसी स्त्री का पति
इतना सीरियस हो जाए तो ऐसी कौन सी स्त्री हैं जो परेशान न हो जाएगी बुरी तरह हाय
हाय करने लगे भगवान पहले तो नंबर 1 है इतने में नारद जी पहुँच गए घूमते घामते
उन्होंने देखा कि बड़ी भीड़ कटता है सारी स्त्रियाँ क्यों है 16 हज़ार 100 8 महल
बने हुए थे द्वारिका में और हर 1 स्त्री के लिए 11 महल तो 1 ही जगह ये 16 हजार
100, 8 बैठ कर के छाती पीट रही है बात क्या है तो पूछा रुकमणी से माता जी ये क्या
बात है तुम ने कहा उनकी हालत बहुत सीरियस है किनकी अरे तुम्हारे देव श्री कृष्ण की
नारगी हसे इनकी हालत तो सीरियस होगी अरे तुम लोग नहीं जानते ये कौन है इनको इनकी
हालत में कौन गड़बड़ करने वाला है क्या बदतमीजी कर रहे हो नारद देखो जा के देखा सबने
नारद जी ने का वह वाह वाह माराज धन्य है क्या कष्ट है आपको श्रीमान जी दोनों ने
कहा नारद जी अच्छे मौके तुम आ गए मेरी हालत बहुत खराब हो गयी है अचानक और कहा नहीं
जा रहा दुख तो नारज जी को याद आई कि 1 बार हमने भी अहंकार किया था तो बंदर बनाए गए
थे ऐसे कुछ मामला है यहाँ भी आज अपने होशियार रहो महाराज इस रोग की दवाई भी बता
दीजिये क्या इलाज है इसका भगवान ने कहा अगर कोई संत कोई महापुरुष अपने चरण की धूली
दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊँ तो नारद जी ने पहले आँख बंद किया कि मैं भी तो संत हूँ
लेकिन मैं इनके झगड़े में नहीं पड़ता पता नहीं क्या मतलब है इनका ये जितनी माताएँ
बैठी हैं रुकबुणीवगैरा सत्यभामा वगैरा ये इनकी श्रीमती हैं ये तो संतो की दादी हैं
इनसे मांग लेते हैं तो उन्होंने कहा सब स्त्रियों से की माताओं अपने चरण धूल दे 2
घर में तो दवा है तो सब ने कहा नारद जी कुछ गड़बड़ है क्या कोई स्त्री अपनी पति को
चरण धूल देगी शास्त्र के अनुसार बदनाम हो जाएगी नरक मिलेगा हम सब पतिव्रता है ये
गोपियां तो है नहीं चोरी चोरी प्यार करने वाली है तो विवाहिता है सब तो नारकी ने
कहा ठीक है भाई मत 2 और संतो के पास भी गए नारज जी ने नारज जी का स्क्रूढीला बताया
लौट के आये भगवान के पास और कहा महाराज यह भी बता 2 वो महात्मा है कहा जो चरण धूल
दे देगा आपको हजारो लाखो करोड़ो है चले जाओ और उन सब संतो की जगत गुरु हैं किशोरी
जी उनके पास चले जाना और ढेर है वहाँ महा पुरुषों का ठीक है गए नारद जी भेष बदल के
गए 1 बूढ़े बन कर लठिया ले के उनको देखते ही गोपियों ने हा अरे नारद जी तुम बूढे
कैसे हो गए उन्होंने कहा अरे तो कोई जादू की नगरी है क्या सबने जान लिया मैं कौन
हूँ तो अपने रूप में आ गए उन्होंने कहा माता ऐसा ऐसा हाल है श्री कृष्ण का
द्वारिका में तो चरण धूल मिल जाए तो ठीक हो जाए सबने पैर फैला दीजिए जल्दी ले जाओ
हमारे प्राण बल्लभ अच्छे हो जाए बस तो तुम लोग डरते नहीं हो कि इसका परिणाम क्या
हो सकता है भगवान को अगर तुम प्रियतम भी मानती हो तो प्रियतम को चरण धुल देना
बदनामी की बात सबसे पहले और फिर नरक मिले गोपियों ने कहा देखो नारदीय बहस का समय
नहीं है इस समय जल्दी से जाके उनको ठीक करो अच्छा करो वो मुस्कराने लगे नरक फर्क
को हम लोग अनंत जन्म पहले भोग चुके हैं और भोग लेंगे उससे का रा उनको सुख मिले
बदनामी अरे बदनामी कौन बदनाम नहीं है विश्व में भगवान तक को नहीं छोड़ते लोग
मर्यादा पुरुष त्तम बनकर राम आये कानून से और उनको भी धोबी दिया रावण के दिन पड़ी
रही उसका कैरेक्टर अच्छा होगा भला और कृष्णावतार में तो गली गली में बदनाम थे श्री
कृष्ण लगे हैं लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं सब का जानते बोलते थे तो बदनाम हो
जाएंगे तो उससे क्या बड़ा फर्क पड़ना है देखो संसार में 2 प्रकार के लोग हैं अच्छे 1
बुरे तो बुरे लोग अच्छे को बदनाम करते हैं अच्छे लोग बुरे को बदनाम करते हैं बड़ा
पैसा है बीवी है बच्चे हैं सब कुछ है शराब नहीं पीता तो 4 शराबी बैठे कहते हैं
देखो 22 मरसरी में जा रहा है और इतनी बड़ी कोठी हवेली है लेकिन यह इसका नहीं जानता
अभागा है अभागा उसको अभागा मान रहे हैं चारो शराबी बैठ के बुराई कर रहे हैं बुराई
तो सब की होगी अच्छा काम करोगे तो बुरे लोग बुराई करेंगे बुरा काम करोगे तो अच्छे
लोग बुराई करेंगे 1 पार्टी के खिलाफ रहेगी ही कोई बच नहीं सकता विश्व में अगर कोई
बाबा जी मे आप लोगो के सामने प्रवचन दे भगवान की भक्ति करो ये बाबा जी हम लोगो के
बीच में क्यों आते हैं इनको जंगल में रहना चाहिए जब संसार छोड़ के बाबा जी बने हैं
तो हम लोगो के यहाँ क्यों आते हैं अच्छा हम जंगल चले गए ये स्वार्थी हैं इनको तो
भगवान मिल गया है वहाँ क्या कर रहे हैं 1 बार भगवान शंकर ने पार्वती से कहा आओ
तुमको बताओ ये दुनिया कैसी है खेले दोनों आदमी चले पैदल और बैल की सवारी वो ऐसे तो
संसार वालों ने हम लोगो ने देखा देखो बेवकूफ को सवारी दोनों पैदल है उसके पीछे
पीछे तुम ने कहा सुना ने कहा तो कहते हैं कहते हैं आओ तुम भी हम दोनो बैठ लेते हैं
सवारी पर सवारी पर बैठ कर कुछ दूर चले तो हम लोगो ने कहा देखो दोनो कितने निर्दय
है सवारी पर 2 सवारी लगी है he mote का बच्चा ना पारवती हा है तो बैठा है सवारी अब
बीबी घिसट रही ये पैदल देखो ये हाल है स्त्रियों का इतना अपमान है न सुना पार्वती
हाई कहते है लोग उन्होंने कहा अच्छा तुम आके बैठ जाओ बैठ गई पार्वती सवारी तो शंकर
जी पीछे खड़े चलने लगे पैदल उन्होंने कहा देखो आ गया मेम साहब तो बैठी दे जैसे कोई
चपरासी होता है लेकर पीछे पीछे तो शंकर जी ने कहा बताओ क्या करें उन्हों ने कहा अब
लौट चलो कल हो इस दुनिया से कोई नहीं जीतेगा ये तो हर तरह से बदनाम करेंगे चाहे जो
कुछ करे कोई मवनानमकप्रबचन पटो्चाटुलोजलपकोवा अगर कोई न बोले गंगा है बोलने की
क्या बोले और ज्यादा बोले अरे तो सिर खा जाता है छोड़ो मत को बार बार आपके घर में
कोई पड़ोसी ये रोज रोज क्यों आता है और कभी न आवे बड़े कभी आते ही नहीं अगर कोई किसी
की बात को सह ले भई सहनशीलता बड़ा गुण है भगवान के रास्ते में आगे बढता है जो सह
लेता है कोई उसने डाटा चुकता सुनता रहा न होता तो वो झापड़ लगता और अगर ऐसा कोई
स्वभाव वाला हुआ की वो बात बात में झापड लगा दे अरे बड़ा गुंडा है उसके मुह लगा तो
ऐसा कोई गुण नहीं जिसको दुर्जनों ने वो गुण न कहा हो तो बुराई तो होनी है नारज जी
तुम ले जाओ हमारी चरण धूली तो नारद जी ने पहले अपने लगाया शरीर में और फिर ले गए
तो ठाकुर जी ने देखा और देख कर कहा बस बस हो गया मैं ठीक हो गया ये रूपमणी वगैरह
को अपने रूप का अहंकार हो गया था उसको मिटाने के लिए भगवान ने ये तो माधुर जो भाव
में प्रियतम के भाव में कोई मर्यादा नहीं होती बंधन नहीं होता बस 1 उद्देश्य होता
है प्रियतम को सुख देना यत्ते हुजातजररामबुरुहम तनेशुभीतासनई परि दबी कर कसे जब
श्याम सुंदर गो चारण करके आते थे और गोपियां उनके चरण को अपने छाती से लगाती थी तो
बड़े धीरे से लगती थी बहुत धीरे से हमारे स्तन इनके चरण में चुभ न जाए सोचो जिसके
आलिंगन में अनंत सुख वह भी ये ध्यान रखे आलिंगन करते समय कि उनको कष्ट न हो जाए
हमारे संसार में कोई स्त्री पति भाई भाई बाप बेटा चिपटाते हैं तो बैलेंस नहीं याद
रखते कि हाँ इतनी चिपटाओज्यादा जोर से पटाओ कष्ट हो जाएगा अरे छोटे बच्चे को कभी
कभी माँ जोर से चिपटा लेती है बच्चा तडपडा जाता है माँ स्वार्थी है उसको सुख मिल
रहा है लेकिन अनंत सुख के समुद्र के मिलन में भी बोपिया ध्यान रखती थीं उनको सुख
मिले तो गोपी प्रेम 1 प्रेम की अंतिम सीमा है लेकिन असंभव नहीं अपना एम बनाना है
हमको ऐसा ही मधुर भाव से प्रेम करेंगे और अपने सुख के लिए नहीं करेंगे उनकी इच्छा
में इच्छा रखेंगे जो कुछ हमारे पास है वो सब उनको देख कर के वो सब ले लेंगे डरने
की जरुरत नहीं कैसे क्या करेंगे हमारी गन्दी चीजें वो दयालु है उनका कानून है पत्र
पुष्प फल तोयम जो मे भक्त्या अरे तुम 1 पत्ता दे 21, फूल दे 2, खाली पानी दे 2 मैं
सब ले लूंगा प्रेम से 2 और अगर प्रेम से नहीं दोगे तो अनंत को अमृत भी हमारे लिए
बिश है मैं उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता भगवान कहते है जितना प्यार तुम्हारा
होगा जिस भाव से होगा मैं भी उसी भाव से उतना ही प्यार करूंगा ये यथामामप्रप्पास व
भजा तम यथा यतो पासते तथा वेद कह रहा है तुम जिस भाव से उनको मानोगे वो निराकार है
ठीक है निराकार मिलेंगे वो साकार है वैसे मिलेंगे जिस रूप से, जिस भाव से तुम्हारा
मन प्यार करेगा उस रूप में भगवान तुमसे प्यार करेंगे ये नहीं सोचेंगे कि तुम गंदे
हो कि छोटे हो के रूप हो कि अपढ़ गवार हो अरे गोपियाँ तो अंगूठा छाप थी सखा लोग
अंगूठा छाप थे भगवान को घोड़ा बना करके अपने पैर की एड से, उनकी छाती में मारते थे
घोड़े और ठाकुर जी विभोर हो जाते थे उनके चरण की चोट से तो गोपी प्रेम या प्रेम ये
सब चीजें मन, बुद्धि से परे हैं लेकिन दिव्य इंद्रीय, दिव्य मन दिव्य बुद्धि इन
सबसे ग्राह्य भी हैं इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि को दि बनाना हमारा कर्तव्य है लक्ष्य
है यही साधना है और इसके लिए अंत करण को डिब् करना होगा तो शरीर हो चाहे मन हो
इसको शुद्ध करने के लिए शुद्ध पर्सनैलिटी से प्यार करना होगा वो पर्सनैलिटी भगवान
और गुरु है गुरु से प्यार जल्दी हो जाता है क्योंकि वो सामने प्रत्यक्ष है और
भगवान का रूप ध्यान बनाना होता है लेकिन वह भी आसान इसलिए है कि हम जैसा चाहे वैसा
रूप बना ले और उनमें भगवान की भावना भर ले और रूप ध्यान करके रो कर उनसे प्रेम
मांगे तो भगवान और गुरु की शरणागति और प्रेम से अंतःकरण जब बन जाएगा तो गुरु
द्वारा ही डिब्ब प्रेम मिलेगा फिर आपका गुरु गोपी प्रेम झुकता है तो गोपी प्रेम
देगा अगर वात्सल्य प्रेम युक्त हैं तो वातसल्य प्रेम दे सकेगा अगर सख्त भाव वाला
महा पुरुष है तो सख्त भाव का प्रेम देगा अगर दस्त भाव का महा पुरुष है तो दस्त भाव
का प्रेम देगा प्रेम पाने के बाद तो सभी जीव कृतार्थ हो जायेंगे ये गोपी प्रेम का
साधारण सारांश है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
